महाराज मैंने अनंत पाप किए हैं मुझ से बड़ा कौन सा पापी होगा क्यूकी अनंत से बड़ा
क्या होगा लाख से बड़ा करोड़ करोड़ से बड़ा से बड़ा क्या होगा सबसे बड़ा अनंद तो महाराज
आप तो पति है दीदीजी क्या मालूम तो पतित पावनी को यह सोचने की आवश्यकता नहीं कितना
बड़ा पापी हो जितना बड़ा अच्छा पति हो जैसे कोई धनवान है तो जितना अधिक धन होता है
उतने धनवान को खुशी होती है तो आपको जब पतित प्यारे हैं तो सबसे बड़ा पतित जो हो और
सबसे प्यारा होगा तो फिर मैं उम्मीदवार कृपा करके अपना काम कीजिये मेरी गलती नहीं
है कुछ अपना काम नहीं कर रही है सबसे बड़ी पति की परिभाषा तो हे की तुम्हारी अंदेरी
गल्ती निकाल रहा हूँ हाँ सोच हो और क्या पाप होगा भगवान या महा पुरुष के प्रति
दुर्भावना को करे तो नामापराध कहलाता है कोई गया तो हूँ ही प्रत्यक्ष है मेरे पति
तो हो तो बदनामी आपकी हो मेरा क्या है मैं तो 84 लाख में घूमने वाला हूँ घूमता
रहूंगा घूमता रहूंगा आदत पड़ गयी है देखो जो लफंगे होते हैं वो दिन भर लपंगीरीकरते
है कहीं डांट पड़ती हैं कहीं चप्पल पड़ती हैं और हँसते रहते हैं आदत जाती है अब का
हो जाता है फीलिंग नहीं हुई और भले आदमी को 1 गाली मिल जाए बड़ी फीलिंग होती है
हमको कह दिया हो गया अरे क्या गजब हो गया गेट से बाहर जाने को कहा है दुनिया से
बाहर जाने नहीं इसमें फीलिंग लड़ाई झगड़ा हो जाता है और थोड़ी बात और है कि तुम तो
बिना कारण के प्यार करने वाले बिन हेतु हो बिना कारण के कृपा करती हो प्यार करती
हो तो फिर कारण की आवश्यकता क्या है फिर तुम शरण में नहीं आये इसलिए हम प्यार नहीं
करे कृपा नहीं करेंगे फिर तो कारण ऐसी कृपा हुई बिना कारण की कृपा नहीं हुई इसलिए
कारण कारण को हटाओ और डायरेक्ट अपनाओ हमारे इंडिया में नेपाल भी में था पहले जब
चाय चाइना से आई तो फ्री में पियारा बिना पैसे के हमारे बचपन में याद है फिर उसको
1 पैसे में बेचने लगे फिर 2 पैसे में और आजकल पता नहीं 45 रुपए में बेचते है तो
चस्का लगने के लिए फ्री में देते हो तो आपको आतलभनिदारभरा हुआ है वो बिना कारण के
साथ जो प्रेम है साथ में उसको दिलवा दीजिये मत दीजिए दिला दीजिए ये चलाती है
क्योकी बेटा संत है भगवान को डायरेक्ट प्रेम देते नहीं वो संत से मिलवाते है तो
इशारा कर दीजिये अपने किसी न दे 2 भाई चोपड़ा खा रहा है दे 2 जब कोई भी कार पीछे पड़
जाता है तो आप लोग पहले कहते हैं आगे आगे जाओ पीछे जाता है अरे कैसे ले को दादी
होली तुम तो कृपा कृपा कृपा तुम्हारे चारो और अन्दर बाहर सब क्रोध भरी है तो फिर 2
फिर कृपा करो बस कृपा करो कृपा का मतलब नहीं था फर्क पड़ता है जब जब प्यार में कोई
पानी पिलाने वाला बैठता है तो तुम ब्राह्मण हो तो छतरी हो के बैठे हो कुछ उतर हो
कब पानी पियो हो कुछ नहीं पूछता पिलाता जाता है उसने अंजली दिया पानी डाला 7 की तो
अब तुम कृपा करो और देखो मैं न संसार मांगूंगा न मो मांगूंगा न बैकंठ मांगूंगा बस
ना प्रेम दे 2 बस और कुछ नहीं चाहिए कोई बड़ी चीज नहीं मांगूगा की डिमांड बड़ी बारी
है ऐसे कैसे दे दे कुछ खर्चा तो नहीं होना आपका प्यार तो ऐसी चीज है जो कोई किसी
को दे दे क्या खर्चा होना प्यार है तो जैसे 1 आँख है हम लोग देखते हैं आँख से 1
दुसरे को सीरियस गंभीर बस में बैठे हैं ट्रेन में बैठे हैं कहीं बैठे हैं आपने
सामने स्त्री हो पुरुष हो सब 1 दुसरे को देखते है लेकिन गंभीरता से ले और जहाँ
प्यार होता है बस इतना तो करना है आँखों में प्यार भर कर के मेरी और फेक दीजिये हम
तो मालामाल हो जायेंगे और माया थाया जायेंगे है काटू नाधे राधे दे क्या कहता है की
थोड़ी जी आपका सुख मेरा सुख बन जाए आपका सुख मेरा दुख बन जाए यानि मेरा अपना कोई
सुख न रहे कोई कामना न रहे यह भी कामना न रहे की आप दर्शन दे आपको सुख मिले जिसमें
वो करें वही हमारा सुख बन जाएगा आपको हमें डांटने में सुख मिलता है हम बिगर हो जाए
जब भी पिताना को मारने के लिए श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया तो भी पिताना ने
गुस्सा नहीं किया बड़े मुस्कराकर देखा और कहा वाह वाह वाह क्या बढ़िया जान वह पट पीत
की फरार पिता पर पहन रहा है सीना ताने हुए है 7 से दात दबाए है कही है श्याम
सुन्दर की मारने के लिए बिल्कुल जैसे कोई क्रोधी व्यक्ति ऐसी ही स्थिति को देख कर
भी शुपतामाबिभोरहोग क्यूंकि महापुरुषों के सामने तो प्यार वाला रूप दिखाते हैं
भगवान ऐसा रूप तो भी उसी रूप का ध्यान करते रहे 6 महीने सरसैया पर पड़े हुए वो तो
रस है न रस को साथ बना 2 और मुल्ला बनता है हाँ बोला बोला लम्बा लम्बा बना 2 कुछ
तो वही रहेगा भगवान सुर बनते आए कछु बनते आये मछली बनते आये तो कछुआ के ये देश रो
वही रस्ता है जो श्री कुष्ण के है अंतर नहीं है उसमें शकल बदल गई का होता है देखो
वो दिवाली पर बच्चे लो मिठाई खाते है चीनी चीनी चीनी चीनी का साहब चीनी की मे चीनी
का घोड़ा चीनी का चाहे हाथी खाओ चाहे घोड़ा खाओ चाहे साहब खाओ चाहे मेम खाओ सब में
वही मिठास है क्यूंकी वो टीडीपी है तो भगवान का कोई रूप पंचायत उससे कोई फर्क नहीं
पड़ता वो तो आनंद सिंधु है वही रहेगा पसरते हमारी आंख हो उसको पकड़ ले तो रीजी आपका
सुख मेरा सुख बन जाए बस यही निष्काम प्रेम है ध्यान 2 उनके सुख में सुखी होना ये
प्रेम की 1 मात्र भक्ति परिभाषा तक सुख चुके नारदजी ने कहा गौरांग ने कहा जवाब तन
गरु ु से बना पारा का कोई नाम पसंद नहीं आया प्रभु कहते हैं आय लंपट लंपट
स्त्रियों के पीछे दीवाना रहने वाला लंपट तू दीनी काम कर सकता है चाहे हृदय से लगा
कर मुझसे प्यार कर ले और चाहे चक्कर चला कर मार दे और चाहे उदास हो जाए आप कौन है
मैं पैकरा नहीं ऐसे बन जाइए हमारे प्यार में कमी नहीं होगी ट्रानक्षरों में नोट कर
लो हम आपकी हर अदा पर फिदा रहे हर क्रिया पर बलिहार जायेंगे अब भगवान को सोचना
पड़ता है यह भी बड़ा टीला भक्त है इसको सब कुछ देना पड़ेगा गुलाम बन जाते हैं भगवान
से तो उनके सुख में सुखी होना यही है प्रेम कभी घटता नहीं ये प्रेम और और जो अपने
सुख को चाहता है संसार का प्यार देखो माँ का बाप का बेटे का बीबी का पति का सबका
उसमें क्या होता है अपना सुख क्या है अपना सुख प्यार बढ़ गया सुख कम मिला प्यार कम
हो गया सुख नहीं मिला ट्रेटर हो गया हो और उस दुख मिला है है तो जब अपने तुम को हम
रखेंगे तो भगवान से प्यार करेंगे वहाँ भी गिरेंगे सकाम भक्तों का क्या हाल होता है
हनुमान जी भैरोंजी फलाने बिकने तमाम देवी देवता हमारे संसार में है वहाँ जाते हैं
मनन करते हैं हमारा 1 काम कर 2 महाराज भगवान बिजनेस मे लड्डू कराएंगे के भूखे हैं
भगवान तुम्हारे से पूरी हो जय हो जय हो अरे हलाल दोबारा फिर कामना आई फिर तुमने
वैसे किया आपकी नहीं पूरी हुई लड़का बीमार था मर गया अरे भगवान रही इसलिए अपने सुख
की कामना छोड़ना होगा यदि ईश्वरीय राज्य में चलना है तो ये पहला मूल मंत्र है तो
चोरी जी आप का सुख मेरा सुख बन जाए और मेरी कामनाएं समाप्त हो जाए ऐसी कृपा कर
दीजिये बस हम कोई चीज़ नहीं मानते आप से ये 2 को काम दे इसको 1 बात और समझने लेती
है ये जो जानना है यह 2 प्रकार का होता है ये जानना ये होता है जिसमें मानना नहीं
होता बस जानना होता है इसलिए बिना माने प्यार नहीं हो ता वो हमको जनाया हो गुरु ने
तुम जीवात्मा हो तुम्हारा आशी वही परमात्मा है तुम दिव्य हो तुम्हारा लक्ष्य दिव्य
आनंद प्राप्त करना है सब डिटेल में बताया हमने जाना लेकिन माना नहीं हम लोग सब
जानते हैं राम नाम सत्य है संसार सत्य है हमारे इंडिया में हमारे नापाल में हमारे
हिंदुओं के आप मरने के बाद यही नारा लगाया जाता है राम नाम सत्य है क्या मतलब है
इसका को संसार से ही राम नाम सबसे कहते है न मरने के बाद है अच्छा लाश को राम नाम
सत है बोलते गए अगर वो बैठ गया कहीं जिंदा हो गया बीच में तो लो जी अब क्या हो गया
बेटा सच है मोर है यह ज्ञान क्या है जी ये ज्ञान ना है कैसा तुम्हारा अगर ज्ञान से
सच्चा सच्चा ज्ञान होता तो मानते सच्चा सच्चा तो फिर हर हालत में बोलते राम राम
करते हैं अपने बच्चों को उठाते 1 खाट से दूसरी खाट पे ले जाते तो बोलते राम राम
करते है माँ से बोले अरे राम राम राम कोई नहीं बोले गायब क्यों इसे बोलने से मर
जाएगा बच्चा अरे नहीं हुई तो भी डर तो लगता ही क्या बुरी है तुम्हारी तो इतने
ज्ञानी हो तू भगवान का नाम सुनाना नहीं चाहे छोटे से बच्चे को अरे इस पलंग से उठा
के पलंग में रख रहे हो राम नाम सरते हैं नहीं बोलेगा तो पालती जा रही है लड़की विदा
हो रही है कार में बैठ रही है रवाना हो रही है बोलो नाम है अरे पिट जाओगे कोई
बोलना मत बता रहा हूँ हमारी ने हमारा ज्ञान इतना गलत है भगवान सब जगे रहते घट घट
में व्याप्त है परमाणु परमाणु में व्याप्त है ये जानते हो बहुत बार सुना है हम भी
बोले हैं बहुत बात मानते नहीं मानते अगर भगवान सब जगह है तो फिर तुम चोरी कैसे
करते हो किसी के खिलाफ हो जा है तो चोरी है भगवान सब जगह जब देख रहा है तो उसके
खिलाफ हो जा करे उसके प्रति तुम मे वो भगवान क्या सोचेगा तुम उसकी कृपा कैसे करोगे
सोचो भगवान सब के अन्दर बैठा है ये माना कभी जान हो माना दे अन्यथा हदाननदमेरहसी
को भगवान का विस्मरण न होता अन्दर बैठा है अन्दर बैठा है सब गड़बड़ी है न मानने के
कारण तो वो कह रहा है ने जनाया लेकिन माना नहीं तो जोर दिखा दीजिये हाँ वही मतलब
है घूम घुमा के कुछ का दीजिये थोड़ा बोलो भारी प्यारी प्यारी कभी और सुनो आपका नाम
पतित पावन है ये हमने सुना तो हमने मान लिया अच्छा तो फिर क्या हुआ हमने कहा को
पाक करो क्या दारा अगर तुम पतित पावन न होती ना पतित पावन न बताते हम पाप करेंगे
तो पवित्र कौन करेगा पाप से झुटकारा कौन दिलायेगा लेकिन यह नाम सुना किशोरी जी पति
बावनी है पाप करो वो तो पवित्र कर देगी जहाँ जहाँ पचित मिले अरे 2 क्या कपड़ा होता
कपड़ा है तो कपड़ा गन्दा है झुलाने लिए कचोरी कृपा अपने आप होयेंगी तो किशोरी जी
आपका नाम ने हमसे पाप करवाया वरना हम पाप से डरते और पाप न करते ही मेरा बोझ नहीं
आपके नाम का बोध है ये न माने पाप जोरजी और सुनिए माया के अंडर में जो भी जीव हैं
वो क्या ऐसा भी कोई जीव हुआ है इतिहास में की माया के वश में भी हो और पाप भी न हो
अरे जब दिली के सुख को अपना सुख मान रहा है अज्ञान के कारण तो फिर उस सुख को पाने
के लिए सब प्रकार की 4 सेबी करेगा से पैसा कमा रहा है पंडित अपनी कथा सुना रहा है
सब अलग अलग ढंग से पैसा कमाने का जो कार्य कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं इसलिए
वो समझते हैं इससे सुख मिलेगा तो इसका कारण है माया के द्वारा अज्ञान आया और संसार
के सुख और दुख मानने से फिर सब प्रकार की वापसी अब माया के बिना कोई पाप करे
असम्भव और माया से युक्त कोई पाप न करे असम्भव दोनों चीजें असम्भव है माया पाप करे
क्यों करेगा उसको तो आनंद मिल गया और माया जो पाप करे क्यों आनंद के लिए आनंद के
दिन भर पाप करेगा आनंद के लिए अनेक प्रकार की बातें बनाना झूठ बोलना ठगना दूसरे से
स्वार्थ करना यही तो सीखा आप लोगों ने हमारा भोला हो गया छोटा बच्चा कितना भोला
होता है उसकी माँ ने कहा 1 बच्चे से देखो बेटा पड़ोसी में मम्मी आंटी आंटी वो भी
आएगी तो कह दे ना मम्मी घर में नहीं है वो अभी जान खाएगी हमारी दान मांगने आती है
रोज रोज चली गई मम्मी कमरे में है छोटा सा आई पड़ोसी बेटा मम्मी गाय मम्मी ने कहा
है कि जब पड़ोसी न आगे तो मुझसे कह देना की मम्मी घर में नहीं है वो हमारी जान
खाएगी रोज रोज आ जाती है बेचारा कितना तो मम्मी जब सुन दही लगा दे ना बड़ा हो गया
यह नहीं कहा जाता मम्मी ने कहा है खाली इतना कहा जाता है अब बच्चा परेशान है नहीं
कहा क्यूँ न कहें क्या बात है पर नहीं ये हमने हमको माँ ने बाप भाई ने सब ने
सिखाया झूठ तो फिर वही माँ बाप से भी करने लगा बड़ा होकर के बच्चा तो बाप का मुझसे
झूठ बोला पिताजी आप गुरुजी आप सिखाया तो फिर प्रयोग आपके ऊपर करेंगे भस्मासुर को
वरदान दे दिया शंकर जी भोले नाथ ने की जिसके सिर पर हाथ रखोगे धत्त हो जायेगा तो
भस्मासुर की निगाह भी पार्वती के ऊपर उसने कहा बढ़िया मिला वरदान शंकर जी के ऊपर
हाथ रखो ये बार्बी हमको मिल जाए लिया उससे समकरजीकोभगतेभगते अंत में मन ही मन
भगवान श्री कृष्ण को पुकारा श्री कृष्ण आये वो बना कर के सुंदरी बन कर के तो
राक्षस ने देखा है बड़ी सुन्दर लड़की है हमने कभी देखा ही नहीं वो मुक्त हो गया तो
बड़े दात मोहिनी रूप बनाये हुए भगवान ने कहा अरे क्या बात है क्यों लड़ते हो तो
उन्होंने कहा उन्होने वरदान दिया अरे तुम भी रहने वाले बुकों के साथी नंग धड़ंग
पागल आज मीका तुमने भी विश्वास कर ली अरे पहले माँ तो सही है गलत अपने सिर तो हम
लोग वो तो संसार वाले ही इतनी गड़बड़ियां भर देते हैं खोपड़ी में भगवत प्राप्ति की ओर
जब चले तो भगवान कैसे वही हृदय लाओ तुरंत पैदा हुए बच्चे का होला हर्दय फिर से लाओ
फिर से लाओ वही तब मैं मिलूंगा मोहि कपट छल छिद्र न भावा सरल सुभाव नमन कुटिलाई
भोला सरल हरद वही भगवान को प्रिय है वो हमने सब बिगाड़ दिया फिर से उसको बनाओ बोला
जितना बनाया है स्कुल बिताओ जो लोग गलत म्यूजिक सीख लेते हैं फिर जब वो सही
म्यूजिक सीखने जाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है तो जो गलत सीखा उसको खोपड़ी से
निकालो तब तो सही आवे स्लेट के ऊपर गलत फलत लिख दिया है को मिटाओ फिर सही सही लिखो
के डबल बरस हो गए मै कोई भी डी पाप से रहित हुआ और श्रिष्टि में नाम बता दीजिये
नारीरा
